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आदरणीय पापा स्व. पंडित रामकिशन शर्मा “साईल देहलवी' की 
स्मृति मे उन्हीं के लाडले तेते, श्वा साईल' उर्फ़ वल" 
उफ मुकेश शर्मा “मुकेश का रचनाकर्म 


स्नेही पाठक, 


न जाने कव > जीवन के न जनि किस विलक्षण पल मे? अपने वचपन्‌ रौ 
जुदा होकर केशोर्य मे कदम रखते हए मेने कई सपर्नो कौ आपकी तरह ही 
दैखना-रओखो मे पालना शुरू कर दिया था 

-सपने जिनमे केवल मे ओर मेरी दुनिया थी, 

-रापने, जिनमे न जाने कसी-कैसी वति, चाहते-राते-मुलाकति ओर 

वरसाते थी, 

-सपने, जिनमे थे मँ ओर मेरे अपने जाने-पहयाने, अनजाने-वेगाने लोगं 

-सपने, जिनमे परिकस्पित होकर, न जाने कैसी-कंसी स्थितियों मे रहकर, 

जी-कर, सजाकर, भुस्कराकर, खुद को खुश कर लिया करता था भँ 
इन्ही सपनो मे न जाने कद साकार हो उदी मेरे मानस-गर्भं की रचना 
मेरी प्रेमिकाए, चद प्यारी कविताए। 

वैसे तो कविता के वारे भे मेरा मानना है कि किसी भी रचनाकार की अनुभूति 
की कलामयी अभिव्यक्ति ही साहित्य हे व उस साहित्य मे जव भावना का आधिप्य 
हो जाता दहै, तब उसी का नाम कविता हो जाता है} भाषा के भीतर जो अनुभूति 
दे, भाषा के बाहर वही कर्म दै! कवित्ता इन दोनो फी सि परे है } कवित्ता सच्ची 
बनती है भाषा के भीतर की अनुमूति से, ओर बडी बनती है भाषां के बाहर के कर्म 
से। बौने जीवन से, बडी कविता चैदा नहीं होती। कविता सीधा-सीधा कर्म नही, 
पर हमने जीवन मे कर्म की जो दिशाएं खोी है, उनका वह फलक है, कविता 
की नन्ज को एूकर, हम, महसूस कर सकते हँ कि उसमे हमारा कितना रक्त 
कितने ताप ओर दबाव व प्रवाह के साथ दौड रहा है! मँ समता दह कि कविता 
एक अतश्चेतना हे जो पहाड़ी इरन की तरह रग-रग से ्ूटती है, जिस प्रकार 
वर्पा का जल, पहाड की आत्मा मे मिलता है ओर फिर वनस्पतियो-खनिजो की 
सुगध लेकर अरने का रूप धारण करता है ठीक उरी प्रकार, खुली अखो से 
एक-एक व्यौरे मे गहराई तक जाना. उसे अतर मे गहराई तक रचा-पचा लेना 
ओर फिर समय की साधना मे रने की तरह फूटना ही मेने सीखा है । यह रना 
कसी-कसी. रचनाओ को जन्म दे गया है, इसका तो मुञ्चे पता नही, पर 
रूप-रस-गंप-स्पर्श मे इूवी रचना को जव मैने रग्रेज की भाति धुपहले परिवेश 
मे सुखाने र लि्‌ फैलापा है ततो न जाने कैसे-कँसे वेधेज उभरं कर मुञ्चे मोहित 
कर गए रहै 

मभ जव कमी एकात मे, मूल्याकन करता ह तब लगता है कि मेरे मनमे 
कोमल भावनाए अकुरित हो रहौ ह ओर फिर भै, स्वत ही लिख पडता हू किन्तु 
फिर, कभी-कभी पाता हू किरेसाक्योहोतादहै? कि हम निरर्थक होते भी किसी 
से जुडे रमे की चह अपने भीत्तर सजोये रहते है > 

याफिर श्रद्धेय श्री त्रिलोचन के शब्दो भे 
"क्या जाने? कौन राग? छाती मे लयत्ता है अकुलाने 
इन्द्रधनुष-सी लहरात्ती है पत्ती-पत्ती, 
पिना बुलायै जौ अत्ता है, प्यार वही दै 
प्राणो की धारा. उसमे, चुपचाप वही है। 
यह प्रेम. प्रीत. प्यार -मेरी दृष्टि मँ मनुष्य का एके स्वाभाविक ओर बडा गहरा 
अनुभव है। इरा पर लिखी हई कविता थडी महत्त्वपूर्णं ओर सुदर. कलात्मक हो 
राकी है ओर होनी चाहिए । अतल मे त्तो द्म एक जादुई एहसास है, एक मदभरी 


अनुभूति, शरीर मे गूजता अनहदनाद । प्यार जिदगी का हरापन है-नस-नस मे 
सिलखिलाता वसत्त-एकं रगीन वेचैनी. एक थस्थराने दाला एहसास { ठीक एसो 
ही सौन्दर्य है अगर सौन्दर्य नहो तो आप ओर हम गूगे की तरह मर जाएगे, 
कों पता नही चलेगा। सौन्दर्य चेतना की सृष्टि है, यह हमे प्रकृति नही देती, 
प्रकृति मे दृश्य देखकर फिर हम, चेतना मे उसे 'रि-क्रिएट' अर्थात्‌ पनर्सरयित 
करते ह, हम उसे स्थापत्य देते है, एक नई सृष्टि देते हैँ मानवे की सृष्टि। 
कविता की सृष्टि-सवसे बडी सृष्टि है, ओर यह कभी नाश न होने वाली सृष्टि है, 
अगर हमे स्वय यह सृष्टि बन ले तो क्या कहना है? 

बचपन मे ही कविता ओर सगीत से लबालब एक घरेदू परिवेश मे जीवन 
विताने का सौभाग्य मुड्धे मिला। पापाजी, (स्व पंडित रामकिशन शर्मा "साईंल 
देहलवी")} को शायरी मे दिलचस्पी थी. अपनी गजलो-नज्मो को वे गुनगुनातै 
रहते थे, उनकी आवाज ओर शायरी का पहला श्रोता मै ही हुआ करता था। 
मुशायये मे, कदि-सम्भेलनो मे उनकी शिरकत तथा गरजवार सयोजित प्रस्तुतियो 
से तूफान उठाने का हौसला, दाद न देने वाले सकुचित दिलोसेभीदादलेतेने 
का उनका पराक्रम देखकर उन जैसा नही, तो कम से कम्‌, उनके रास्ते पर चलने 
की प्रेरणा अवश्य मिली। पत्ते मे, मैने भी लिखना शुरू कर दिया। मेरे साथ' 
जब-जव ओर जिस किसी परिचय, मिलन, मित्रता, सग, साहचर्य से, कोई घटना 
धटी है या उसके साथ भेरा कोड न कोई प्रतयक्ष-अप्रत्यक्ष सेवध बना है तो ने 
उसी कौ लिखा है! अव तक के जीवन मे जो-जो भी सुन्दर भित्र. दृश्य, 
लडकि्यो, लोग मुञ्चे मुग्ध कर सके है, जिन्हे देखकर मै खुद को भी 
कभी-कभी भूल गया हू उन्ही मे से कुछ इस प्रथमं सक्रलन "कमी चाहत के 
मौसम मे" विद्यमान है, प्रवहमान है । मै यह मानता हूं कि "सव~क कह देने 
फे बादभी, कुछ रह जता है जो केवत मन में महसूस किया जाता है ओर 
कमिता यही महसूस कराने का कार्यं करती है !* नाजिम हिकमत ने कविता 
के सौन्दर्य की तुलना, नारी देह के गठन के सीन्दर्यसेकीहै। नारी का सौन्दर्य 
क्यो अनुपम होता है ? क्यो वह पुरुष को ही विस्मय-पिमुग्ध करता है ? क्यो मारी 
अपने गठन म, आईने की तरह साफ होती है ? इन सवालो का जवाब है-नरेन्द्र 
शर्मा. शमशेर ओर अज्ञेय की प्रेमं कविताए. रूसी कवि पुश्किन की प्रेम“ सौन्दर्य 
कविताओं का हिन्दी अनुवाद, अनेक पाठको कौ तरगित कर चुका है, पान्लोनैरूदा 
ओर फेज अहमद फैज की प्रेम कविताओं के सहृदय पाठक इसी प्रेम को सब 
जानते है। महाप्राण “निराला के बाद जो भी वास्तविक प्रेमी, कवि रहे टै उनकी 
कविता मेँ नारी का सुडौल बदन एक आबशार (जल-प्रपात ^ रना) रहा है! 

करी परढा था फि अगर मर्द अपनी ओखो ओर आवाज से ओरत को घुं नहीं 
पाता.,तो फिर वह उसको चू कर भी अनषठुआ रखता है| मने अपनी ओखो ओर 
दिल की आवाज से, किसे कितना छुआ है ? यह तो मेरे पाठक ही बता सकैगे 
पर, “कमी चाहत के मौसम मे" भैनि, प्रेम व सौन्दर्यं पर केन्दित अपनी 
अलग-अलग सख्यो पर. उनको आधार बनाकर. विभिन क्षणो को जीते हुए. 
मानस मे तैरने-उभरने वाली तरो को, शब्दो के माध्यम सो देखा-सजोया है- 
इस सत्य को कहने, सुनने व स्वीकारने मे. मँ कतई सकौच नहीं करूगा। 

यही नीं "कमी चाहत ,के मौसम मे प्रेम की ये कविताए. उसी सवेदनाः 
का विस्तार-विकास्‌ है, जहा आत्मसमर्पण के क्षर्णो मे, फूट-षूट कर रोने वाली 
प्रियाकेहोने,नदह्ोनेकादुख, उसको पिघल कर गलेसे.अगसेलगा तेने 
की पावन चाहना मुञ्ज तक. मेरे मानस तक पहुचती रही है। 


छत्तीस वरस की उप्र मे आज. आपको रौलह वरस के "मुकेश की 
अनकही रवनाए्‌ सोप रहा हू हालाकि मेरा आज" ओर वर्तमान" बहुत ही 
कडवा-खारा-जहरीला है जिसे कोई दते हुए धी नही सकेगा पर सोल 
वरस की व्य के मुकेश" ने जो मासूम ख्वाव सजाये थे, उन गुलावो की महक 
आप तक बीस बरस वाद ही सही, फिसी तरह पहुच तो जाए, यही साहस अपनी 
थकी हुई ससो ओर आंखो के गर्म यकायक ही छलछला उठने वाले लवे के 
वीच मे धीमे-धीमे सुटाता रहा। 
भै समञ्लता हूं कि मेरे सोचने, विचारने, बोलने ओर लिखने पर तो मेरा अपना 
अधिकार है ओर मे इसी विषयमे पूर्ण स्वतत्र हुः भले दही 
~ मेरे परिचित मित्र मेरा मजाक बनाए, 
~ मेरे घरवालो को मेरा लेखन,“ सृजन अच्छा लगे या न लगे, 
~ आस-पडोस, गली-मुहल्ला, समाज मुद्ये सदेह से देखे, 
~ मेरे परिचय की लडकिया, इससे नाराज हो कि मेरी कविताओ मे उनका 
उल्लेख वय्‌ है ? 
~ मेरे एरु विशिष्ट ओर आत्मीय साथी मेरे लेखन से सहमति रखते हौ या 
न रखते हो, 
मुदे चरित्रहीन, लुच्चा, लफगा, आवारा ओर भी बहुत कुष, तुच्छ या जो 
कछ भी सोचा, समज्ञा, जाना, पहचाना, सम्बोधित, प्रचारिते माना जाए या समी 
मेरे खिलाफ हो जाए, जिनमे गैर ही नही, मेरे अपने भी एसे लोग शामिल हो, 
जो कल तक मेरे खास बनकर रहा करते थे। 
मुक्षे कोड फर्क नही पडता, सबसे पहले मै इन्सान हँ ओर फिर, लेखक, 
कवि या कुछ ओर जौ भी मेरी प्रणा है, उससे इन्कार नही है मुञ्ञे। आने वाले 
कल को, यदि भँ इन रचनाओ की वजह से कोई विशिष्ट प्रशंसा, मान-सम्मान 
या पान प्राप्त करता हु, तो मद्ये हर उस शख्स की याद आएगी, जिसके 
सानिनिध्य ओर साहधर्य से मेरे जीवन के तमाम लम्हे, जज्बात ओर लफ्ज की 
शक्ल मे ठलकर, मेरी 'रचना' के रूप मे जन्मे] 
जीवन को जैसे-तैसे जीते हुए. तमाम दु खो-भमावो-ओर इं्ञावातो से 
गुजरते हुए, बराबर अपने आपको जिन्दा रखते हुए, जो कुछ मी लिख पाया रह 
वही गुलाव से ख्वाब आप तक लायार्हू। व 
भ शुक्रगुजार हू मेरे अजीज मित्र स्व श्री निखिल गुप्ता (र्वं कपीयर, 
युववाणी, आकाशवाणी, बीकानेरौश्री महेन्द्र तिवारी (कवि-लेखक,/अभिनेता-निर्देशक, 
टीवी सीरियल, जयपुर भी उन्लू डी मे कार्यरत) श्री राजेशकुमार व्यास (सू 
ज अधिकारी, वीकानेर), श्री हिगलाज रतनु, श्री आलोक चतुर्वेदी, श्री मुकेश व्यासा, 
सुश्री मन्दाकिनी जोशी (रगकर्मी ८८ उद्घोपिका, आकाशदाणी, बीकानेर). श्रीमती 
मजू-दीपक जैन (चूरु-फिरोजपुर्‌) श्रीमती कविता-~गजेन्द्र वर्मा ओर अखिल 
गुप्ता (एम वीए) का जो पिष्ठले कई बरसो मे. जव-जव मुञ्चे मिलते. सदैवं रचना 
प्रकाशन हतु निरतर टोकते-ञ्चिडकते ओर मीठे-मीटे डाटते रहे. । 
मुने सहेजने फे लिए विशेष आभारी हू, माई श्री मनमोहन कल्याणी, 
ख. मदन सैनी, का जिर्होने मुद्रणार्थं मार्ग निर्देशन किया। 
आइए, आप सबको लै चलू कमी चाहत के मौसम मे... 
आपका 
मुकेश शर्मा “मुकेश 


पाठकीय कथन 
यै एक शब्द-कर्मी फे पहले रचना-संसार की यात्रा सै लौटकर देखे गए पर अपनी 
प्रतिक्रिया लिखने वैठा ह मुञ्चे मुकेश शर्मा के इरा ससार मे हरं गली, हर मोड, हर 
चौराहे-तिराहे एक. केवल एक ही रग. कटी गहरा तो करी वदी निरा हल्का दिखा है। 
लिखते-लिखते ही मेरे भीतर का जिज्ञास मुद्रे थामता हुआ पूछने लगता है-तुम भिस पहले 
रचना-रारप्र के साशी मने हो, उरामे तुम्हे एकं ही रग हल्के-गहरे रूप मे वयो दिखा? क्या 
इरा रचना-ससार के आस-पास के ससार के रगो की छाया या छटा क्यो नही दिखा? या 
फिर यह बता कि अपने पहले रचना-सरर के इस रथयिता ने अपने आस-पास के रगो तते 
परहेज करते हुए एक, केवल एक अपने ही रग मेँ यह ससार रच कर तुम्हारे ओर अपने 
शहर-ससार के पाठक के सामने रखने का पहला प्रयत क्यो फिया ? 
भै अपने साख्य को शब्दों म लिखू. उससे पहले तो इस ससार कं रचयिता का अपना 
वक्तव्य ही मेरे सामने आ खडा होता है उसे अपना यह ससार दिखाने मे कोई सकोच नीं 
दै. वह अपने इर संसार फे साय चौराहे पर खडा हो जाने का गहरा इच्छुक है। 
चूकि मुकेश का यह रसार भेर सामने सवाद के पेटे नही, मेरे ाठकं के सामने 
उपरिथत है, तय शब्दरचना के पहले ससार को देखने के वाद, लिखने के अपने लिखारू 
को भी सकोचना पड़ता है, जव मुकेश काते है- 
तुमको देखा तो यह जाना कि कोई शब्द कछ भीन यथा " 
भने छद की तरह तुमको, मेरे रजन मे देखा है 
मुकेश का यह आशय करटी-कीं बहुत स्थूल रूप मेँ इस रचना-ससार मेँ है, कहीं उथले 
दर्द, उथली उसासी-धुटन मे प्रकट हुआ है, तो कर गहराने का यत्न भी छलकता हे। 
भावावेग के इरा-उस तरह सार्लो को देखने के भाद शब्दकर्मा के पहले रचना ससार 
पर यही करहु, फि उम्र के एक मोड परं रवेदना इरी तरह का ससार रचा करती है । भने 
वाले प्रभावो को भाप कर आगे बढ़ जाने की इच्छा, मै मुकेश के इस पहले रचना-ससारमे 
खोजने की चेष्टा करने लगा, तो मुञ्च, उग्र ओर समञ्च क पेटे ठहर-ठहर फे देखना पडा, मुञ्ज 
से तेज तर्यरु पाठक, जो है ही, उनसे छूट जाए, पर मुञ्जसे न ष्टे, पकड पाने की चेष्टामे 
मुज मुकेश के इस पहले रचना-रंसार मे 
"जिन्दगी तुम से बाते करनी थी.“ 
या फिर "दुनिया को भीड की बीमारी हो गई." 
या फिर इक दिन मे मुकेश अपने ही ससार को शब्द के माध्यम मे दूसरे-दूसरे रगो 
मँ देखते लगे। 
मुकेश ने अपने शब्द कर्म को जिस रूप मे रचना कर्म के निष्णात साधको के सामने 
रखा, उनकं लिखे शब्दौ की छाया म, मँ तो इतन ही कहना चारहुगा किं वह भावावेग की 
यात्रा करता हुआ अनुमव के गहरे राग तक पहं ओर अपने कथ्य अपने शित्प ओर अपनी 
भाषा को अपने आज के समयसे जोडे 
-अपने पिताश्री सै जो उसे मिला है, 
-उसे अपने जीवेन से, जो जितना कडवा मिला है 
-उसे अपने आज के, अनुभव-राग मेँ घले, 
इसी मगल कामना के साथ, मुञ्े उस फे अगले पडाव का साकी वनने की प्रतीक्षा ईै। 


१. 


-हरीश भादाणी 


प्रिय "मुकेश ओर भी अच्छा लिखते खो 


¢ \ ©, भ 
(आशा भसले) 
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गुलनार 


घरसो पटले 

न जानै कव, अचानक 

किसी दिन, किसी वार 

हो गया- “प्यार 

भीड थी बहुते परिचितो की, पर 
लिख गया कोई 

नजर के रास्ते दिलपेमेरे 
वेचैनदिलकाहाल 

वहुत बाद मे पता चला, यहीतो था 
जो कह गया, कि मँ हू सोलहवा साल, 
भरी दुनिया मे इक लडकी, 
कली-सी खिल गई, उस दिन 

हवा ने चूमकर जिसको 

वनाया सुंदर यह ससार 

स्िखाया- यिन बोले कहना 
जताना, दिल मे घडकता प्यार 

गुलो ने रगो-खुशबू दी, 

घटा ने मस्तिया भर दी 
जिस्ममेओचियूभरदी 

गर्म कुछ सरदिर्यो कर दी 


कभी चाहत के मौसममे ०1३१ 


कि वोला दीवाना मौसम 
व्ही तो हो- मेरी गुलनार 
तुम्ही से, है मेरी दुनिया 
तुम्ही हो, मेरा पहला प्यार 
वरसो पहले, इसी तरह ही 
एक दिन- वस एक वार 
हुआ था. पहला प्यार 

लगी थी गुदर, यह दुनिया 
लगा सुदर है ससार। 


कषीचान्तकेमौमये 


तुमको देखा तो जाना 


मेरे लिए, शब्द से वढ कर. 
दुनियामे,कुछभीनथा 
तुमको देखा, तो यह जाना, 
कि कोई शब्द, कुछभीनथा 
अवे तक तो, पता यहीथाकि 
चोला करते है. शब्द सभी 
पर, शब्द से बढ कर भी, कुछ है 
जोआखमे तेरी, मै पाता 

मेरे लिर्‌, शब्द से बढ कर, 
दुनियामे. कुषठभीनथा 
तुमको देखा, तो यह जाना 
कि कोई शब्द, कुष भी नथा 
अनवोले-से, उन वोलो को 

म सुनकरहु वस मुग्ध हुआ 
उमडा आता है, अतर मे 

छाती मे, प्यार है अकुलाता 
मेरे लिए, शब्द से वढकर 
दुनियामे,. कुछभीनथा 
तुमको देखा, तो यह जाना 

कि कोई शब्द, कुछ भी ग था। 


कभी चाहत के मौसम्ें ०15 


गै प्यार करता दह 


भँ प्यार करता हू उसे 

यह कहने मे मुच, डर क्यू लगता है 

मै व्यू नही कह पराता उस से 

किमै प्यार करतारहूउसे 

जबकि इस गौरव मे तो-मे", 

अपने `स्व' को सजोता रहता हू 

विखरते रहने की टूटन मे, खुद को सहेजे 
ओर स्नेह की संसि पाले 

मन-चक्षु प्रक्षालन करता, पीडा को अपनाता हू 
ओर दु खती आह से गाता हु, 

एक सागर-सा लहरात्ता हू, 

सावन--सा उमडता जातत हू 

यू ही उसकी याद समेटे, 
जीताद,दरतार्हू 

चार-चार मरता 

सच. मँ उसे बहुत प्यार करतार .1 


*१6* कभी चाहत के यौसममे 


एक चेहरा मेरी निगाह मेँ 


एक सुन्दर-सा ओर कोमल-सा चेहरा मेरी निगाहमे है 

दर्द उसी का, प्यार उसी का, हौ. वस मेरी चाहरमे है 
उसके भी दिल पर है दस्तक, मेरी घडकती ससो की, 

जाने है, वो शख्स भी यह -. के कोई उसकी राहमे है 
जवसे पडी है जख्मे-जिगर पर. उसकी वो पहली-सी नजर 
दर्द कोई मीठा-मीठा-सा, उभरा मेरी कराहमे है 

हौ यह हकौकत है या नही. पर लगता है कुछ-कुछ एसा 
देखना उसको ही लगता है, शामिल मेरे गुनाह मे दै 

उसकी याद~ उसकी वाते. उसके ख्वाव-खयाल लिये 
तन्हा-तन्हा फिरता हं मै. दिल तो उसकी पनाह में है । 


कंभी चाहत के भौमे ०17४ 


सचमुच 


ओखो मे स्वप्न 

स्वप्नमे कविता 

कविता मे .मन्दाक्रान्ता छन्द 
मेने. छन्द की तरहा. तुमको 
मेरे. सृजन मे. देखा है 


तन्हा. जीवन 

फिर, तुम से मिलन, 

तुम तक. जा कर है रस्ता बद 
मने. .वद हुज-सा. .खुद.-को 
तेरे हदय मे.देखा है 


क्या..रच दै, क्या ूद 2... 
सुनो तो. -पूो.-तुम 

अपने दिल से. 

मै.निरा शब्द-चितेरा, तेरा. 
शब्द ही...मेरी सीमा-रेखा है 


ओंखो मे स्वप्न 

स्वपन मे कवित्ता 

कविता मे..मन्दाक्रान्ता छन्द 
मेने.-छन्द की त्तरहा .तुमको 
मेरे..सृजन मे. देखा है 
सचमुच . 

सृजन मे देखा है! 


18४ कमी चाहत के मौ 


अलग थी शख्सियत मेरी 


अलग थी शच्सियत मेरी, अलग ही मँ चमकता था, 
ये क्या मुञ्चको हुआ है? जब से तेरे पास आयार्हू 
मेरी पहचान है अव तू, तेरी पहचान हू अब मे, 

कसम से माजरा यह म, नहीं कुछ समङ्ञ पाया हू 

न कौई कुछ वताता है, न कुछ भी मुञ्जको भाता हे 
अजब इक मर्ज चाहत का, कर्हो से जाने लाया हू 
कोई अनजान-सा रिश्ता, मुञ्च तुञ्च तक ले आता है 

मँ खुद भी, खुद--व--खुद बढ कर के चलता तुद्च तक आया हू 
मेरेदिलमे वसी हैतू. तेरे दिल मे घडकतार्मै 
जिस्मदो, एकज हैँ हमर्मैतेराहीतोसायाहू 
मेरे लफ्जो मेँ शामिल तू. तेरी वातो का दिस्सारमै 

तुञ्जी पर लिख के मै गजले,. तुञ्जी को गुनगुनाया हूं 
मिली है नजरे जब तुमसे, ये सच है वस, उसी पल से 
मेरा चेहरा गुलाबी है, तुचे मेँ जव से माया हू 

अकेले मे कभी तुञ्चको, याद क्या मेरी आती है ? 
वताना त्‌ मुञ्चे सव-कुछ, समञ्चना मत, पराया हू 
अलग थी शख्सियत मेरी, अलग ही मँ चमकता था 

ये क्या मुञ्चको हुआ है जब से तेरे पास आया हू | 


कभी चाहत के मौसम मे ०19५ 


कभीनवबोली 


कभी न वौली मुख से तुम, पर जानै क्यूं लगता एसा 

बाते ओखौ से करती हो. कितना-कुछ कह देती हो. 

है भक्तिभाव या आकर्ण, के दित बेताव है अव क्षण-क्षण 
यह स्नेह..प्यार है या श्रद्धा.जो ख से अर्पण करती हो, 
मजो कुछ गुनगुनाता हू, गजल या मीत गाताहू 

शब्द की शक्ति हो तुर्दी, मेरे दिल की तुम धरती हो 

खुदा का अक्त है तुद्ध मे, इबादत है भरी मुदयमे. 

हथेली मे तेरा चेहरा..तुम्डीं ससो मे चलती हो 

भेराभीर्मै नही अवतो, तेराही हौ चुकारभै, सुन, 

लहू की बन के तुम धारा. मेरी नस~-नस मे बहती हो. 

समञ्च चुका हूं सुन भी चुका हू, नजर तेरी भँ पढ भी चुका हू 
मुख से तुभ, बोलो न बोलो, स्नेह ओंख से डरती हो, 

तुम्हारा शुक्रिया, कि तुमने इक दिल-दूटा, जोडा है 

उस्मी को यह दिखला कर. राह से क्यूं पलद्ती हो 1 


०26» कभी घाहत के मौसम मे 


इक हसी से इक जवां 


इक हसी से, इक जवा को, इक बीमारी लग गई 
मिल गई नजरो से नजर, ~ ओर कटारी लग गई 
खून का कतरा बहा, -न मर्ज ही दीखा कोई 
दर्दकोदिलमे बसाए्‌ .ओंख मारी, लग गई 
नींद खोई, चैन खोया. भूख है.न प्यास है 

हाय अव किससे कहे ? ये क्या बीमारी लग गई ? 
लोग कहते इश्क है ये. मर्जं ही है ला-इलाज 
खूब तडपोगे सनम -जव कोई प्यारी लग गई. | 


कभी चाहत कं मौसम ०21१ 


क्या कहे 


न जब, चाहत थी, इस दिल मे 
नथा नजरो मे, जव कोई 
वहुत आजाद रहते थे 
किसीसे हमनडरतेथे 

पडी जब, इक नजर उनकी 
धराशायी हुआ है दिल 

अजव,. बेचैनियां-सी हैँ 

कहे, तो क्या करे, -तुमको 
सुनाए क्या. भला तुमको ? 


नजाने दर्द कैसाहै ` 

न जाने, है तडप केसी ? 
यकायक, लुट गए है हम 
गृुहव्यतमे नएरहै हम 

वही तो, इक नजर उनकी 
चुराकर ले गई हमको 
हमे.हैरानियां भी है 

के. तो क्या कहे तुमको 
सुनाए क्या._भला तुमको 


२2९ कभी चाहत फे मौममे 


न कुछ नजसे को, दिखता दै. 
नदिलसे, याद है. जाती 
सवालो मे. अव उलञ्ये है 
सुलञ्च कर भी, न सुलजञ है 
कहे क्या ? इक नजर उनकी 
क्रयामत्त ढा गई काफी 

बहुत, वेताविर्यो-सी हैँ 

के, तो क्या के..तुमको 
सुनाए क्या भला तुमको ? 


म कषठ है सूता, तव से 

नं कह पाते है, अव कुछभी 
कभी कुछ गुनगुनाते थे 
कमी, कुछ हम भी गते थे 
हमें तो, इक नजर उनकी 
हमीं सै, छीन करचलदी 
वडी नादानियां की हँ 

कहे, तो क्या कटे. तुमको 
सुनाए क्या .मला तुमको ? 


कभी दाहत के गरौसममें ०2३० 


दीवानगी 


मुञ्ञ,.माफ करना, जानम्‌ . 
के.तेरा बने गया दीवाना 

शह. .तेरी निगाद्य ने दीथी.जो 
शर्मा..गई..दिल . छीन कर 
कोई. .अपराध नही. मुञसे 
तुञ्ञसे..भी . मूल नही -कोई, ये 
प्यार -चीजदहीरएेसीहै 

हो. जाता रै. अनजाने.मे 
गया.भूल मे भीतो.सव कुष 
टै अजब नशा. तेरे चाहने मे ! 


*24* कभी घाहतं के मौसम 


एक संवाद, ...से 


एक वार..एफ लडकी ने, मुद्से कहा 

अपि वातत करते समय. डरते बहुत हँ 
आशंकित..वहुत रहते हैँ । 

भने का, इसलिए-कि.-लोग 

कुछ का..अर्थ..कुछ..लगा लेते है 

वैसे भी. दिल से मजवृूत इरादो वाला 

होने के वावजूद..नरहीं जेल पातार्हू 

किसी लडकी की. ओंखो से.-दो-चार. होना 
हालांकि..मृदलये क्या सभी को 

अच्छा. लगता है..इस तरह. वीमार होना 
पर. एसे मे -लडखडाने लगती है जुबान 

मँ भी -कुछ का कुछ .कह पञ्तार्हू 

ओर फिर..मै जिनसे..प्यार करता हू 

उन्ही से.-मात्र..उरतार्हू 

वो बोली, घवराइए मत 

ये लोग. ये दुनिया. ये लडकिया 

खा. तो नही जाएगीर..एेसा हुआ करता है अक्सर. 
जान मे जान आई मेरी, -मन दही मन 

खुश हुआ..यह . सुन. कर 

फिर भी वो वोलती दी गई 


कभ चाहत के मौसमर्मे 25 


आत्मा के सागर मे... 


आत्मा के भीतर. 

जावैठी हो "तुम ओर तुम्हारी वही छवि 

जिसे. देख सकता हू भीतर 

दिल मे साफ-साफ 

पर, कह नही संकतार्हू कुछ भी 

ओरन ही. सकता हूं. कुछ भी 

कहने ओर षने कं लिए 

अभिभो के लबालब खारे-गर्म सागर में 

कूदना होगा, हाथ-पांव चलाने होगे ओर 

समूचे शरीर को, इस मुश्किल मे धकेलना होगा 
जो अस्वीकार्यं नही है मुञ.. 

कितु तैराक नही हू. गौताखोर भी नही 

मतो .मात्रं एक आत्मा हू, सामान्य-से पुरुष की 
जिसके पास. अरमा भरे दिल का, अदना-सा सवाल हे 
सुमो.. इतनी कडी-सख्त-परीक्षा तो मत लो "तुम 
स्वतः ही बोलो, कभी भीतर से 

हाथ वदढाओ ओर छू लो मुञ्च, विश्वास रखो 
तुम्हारा हाथ पकडा -तो छोंगा नही 

फिर चाहे. इस तूफानी सागर मे 

तैरना..न आते हुए भी..मुदे 

कूदना या दूवना क्यो न पड़ । 


कंमो चाहत के भौमे "27 


यह कैसा प्यार 


तुम्हारे लिए. तुम्ही को लिखा, 
तमननामो-भरा..एक खत, 
तुण्टीकोदे नहीं पाया. 

ये उर_अनजान. कैसा है? 


पठा.था..तेरी ओय मेभीतो, 
अध्याय.पहले प्यार का, 
हुआ था..गुम करी पे दिल व्ही 
मेरा..अनुमान.-कंसा है? 


यहल जाता था..ख्वायों से, 
तैरे..सूठे..छलार्ो से, 

तु अद वया यतताऊ.फे, 
ये दिल,..नादान~कैसा है? 


रजा तेरी चाहत को 
हमेशा, दिल के स्वप्नो मे 
न रपीकारा-कभी समुख 
भेरा-अरमान-फैसा ६? 


गम्हारे लिए. तुर्ही को लिखा, 
तमन्नाओ-भरा.. क खत, 
तुम्ही फो दे नही पाय, 

ये दर._नजान्‌.कैरा ६? 


कष दरद षैप्भते १22४ 


वहार क नाम एक खत 


लिखा था-हो, कभी मेनि, बहार के नाम यूं.इक खत 
चली आना निमत्रण पर, कही तुम .भूल जाना.मत 


बहुत. .मुशिकल से, मौसम. ने 
बदन..अपना -सजाया है, 
कुहुकती कोयलो..के स्वर. ने 
हरियल-मन .लुमाया दै 


तुम्हारे आगमन की आस मे, दै .सव .प्रतीक्षारतः 
लिखा थाह .कभी मने, बहार के नाम यूं-.इक खत 


"गुजरते हैँ .वहुत सूने 
जवानी .के.ये ढलतेदिन 
सेजे है..कलेजे.मे 

कईं अरमा. तुम्हरे -विन 


सभी कुछ संह रहा है दिल. तेरी खातिर -मेरी चाहत 


लिखा थाह कमी मैने, बहार कं नाम.यू इक खत 
"चली अना निमंत्रण पर, कही तुम भूल जाना .मत .* 


३0५ कभी चाहत के मौसमर्मे 


जिंदगी तुभेसेः 


जिंदगी, तुमसे यात करनी थी 

वर्फं की, रेत की, पतञ्जड ओर आग की 
कभी-कभी, फिर उरते-डरते, 

ओँख की, दिल-की, स्नेह-प्यार के राग की 
कहना था..वहुत कुछ मुञ्चको 

तुमसे ओर तय-तव 

आती रही नजर तुम मुञ्चको 

जिस ओर ओर जवय-जय 

देखो, कैसा हू म भीर..कि 

विदाई के इन क्षणो भे, 

नहीं छोडना चाहता, मिला. तुम्हारा साथ 
हालाफि मेरे होठो परै 

कितनी-कितनी अनगिन यादे, ओर अबोली वात 
मालूम है.-तुम जाओगी, जाना होगा तुष्ट, 
पर.-यह या? 

देखो मत य्‌ मुम, मत मुरकराओ तुगरसे 

लो भूल गयार्मै. फिरसशषण 
पयूंरोकाथा 

यया सुनना धा? ओर. 

कया कहना था तुमसे? 

जिरदमी. तुमे दत करनी ए, 

रप की, रेत की. पतङ्कड ओर आग की 
फत्भी-कमी, पिर उरते-रते 

आंख की, दित की, रनेट-प्यारकेरायकी। 


षद ष्ददे तै पपे ३१५ 


उससे कहा था 


परिये .भु्ञ 

अपने को सौपदो 

बहुत विखरी हुई हो तुम 

तुमे सहेजना जरूरी दै 

धर-गली ओर बाजारमे 

छितरे पड है, तुम्हारे कदमो के अंश, 

सडक. .जानती है, उस पर से गुजरती हौ तुम, 
सूर्य-रशिमि धूप आती दै, वनकर सहेली 
सहलाने, तुम्हारे... 

भीमे हुए वालो के वादल, 

ओर ये पानी जिसमे प्रक्षालन कर, 

जव तुम, नहालेतीष्टो 

कितना खुशनसीव हो. दहकने लगता है 

महक उदती है उसमे, एक अदुमुत -विचित्र- देहग॑ध 
वस्त्र सौभाग्यशाती हैँ जिन्दे 

तुमने बना अपना, वेह पर पर यूं लपेटा है 

कि जैसे अवनि ने, हरीतिमा को 


०३2 कभी चाहत के मौपमरमै 


आज.-ओढादहै 

तुम्हारे घर का दरवाजा 

देखकर मुञ्जको आता, दूर से ही. भडमडाता रै 
मेरी संदेशवाहक येचारी हवा से वह टकराता है 
सुनो. इस घर-गली-वाजार-सडक 
धूप-पानी ओर वस्त्र 

सवको हासिल ष्टो तुम -सुलम हो तुम 
इनमेर्मैभी हुक पर 

वनकर तुम्हारा ही साया 

बावजूद इसके हमारे वीचमे कुण दूरीदै 
इसीलिए तो कहता र्हः प्रिये 

मुञ्े- अपने कोरसौपदो 

यहुत पिखरी हुई हो, तुम 
तुष्दे..सदेजना..जरूरी है। 


शष्ट दर्षे ष्ये ०३३० 


वो लड़की 


वो. एक लडकी. 

हसती है जो खिलखिलाकर ~ 

चमे के पीठे से कती. वो दो अखि 

मुस्कराती हैँ जो मुञ्चको. दूर से ही आता पा-कर 
वो दो पलके, ञुकती है जो. 

जाने क्यू, कषठ-कुछ सकुचाकर 

रहे सलामत, मेरे खुदा. इस दुनिया मे. उसका आदर 
ओर दुआ क्या मगू तुञ्चसे 

मेरे खुदा.-संजीदारहू 

उस लडकी जैसे लोगो के 
कारणदी,मै..जिदाहू 

क्यादू नाम? या सेवोधनरमे, 

रिश्ते को, इस '्यार' को. 

मेरे कदम बढ़ जाते है क्यू? 

आखिर उसके दार को 

वो पलके-अंखि .वौ लडकी 

भूल नही पारगा. कभीर्मै, 

भमर कर, इस दुनिया से जा-कर 

याद रखूगा- याद रहूगा, मरते-मरते 

उसकी मुहव्वत मे सादर 1 


०३4० कभी चाहत के भौमे 


मेरी कलम से 


मेरी कलम से उतरी है जो. बन कर के कोई कविता 
तेरा.हीतो ..रूप लिए वो. लिए है. तेरी सुन्दरता 


स्युकती नजरें. दहके-गाल 
मेरी चाह का, लिए खयाल, 
संचि मे ठला-सा..बदनये 
अल्हड-चंचल ..तेरी.चाल 


तुञ्चको किस की उपमा द ?.-शब्द नही.उपयुक्त. उभरता. 
मेरी कलम से उतरी है जो, वन .कर के कोई..कविता 


नैसर्गिक.सौन्दर्य .की मूरते 
मेरे शब्द है..तेरी .सूरत 

तू.ही गजल का, हुस्न है..मेरी, 
मेरे..अशररो . की, जरूरत . 


विन तेरे तन्हा .जीवन का, पल-पल है मुश्किल से गुजरता, 
मेरी कलम से उतरी है जो, बन कर के कोई. कविता 


तेरा.कोमल-चिकना . चेहरा 
रिनिग्ध-सौम्य आकर्षण .गृहरा 
उसे पर .नप्र-नशीली--बाते, 
सुन कर चलता, राही,.ठहरा 


मेने भी. -इक चोर-नजर से .देखा तेरा .रूप -.निखरता, 
मेरी कलम से उतरी है जो, बन. कर कं कोई केविता । 


कभौ चाहत के मौसमम ०३5 


लक्षित है...मेरी कविता में 


लक्षित है भेरी कविता म..तेरा वो..शर्ीलापन, 
इुकी-सुकी वो नजरे तेरी.ओर सुलगता सादापन 


वो तेरे, होठो का हिलना 

ओर पलको का उठना-~गिरना, 
या फिर..मुञ्से नजर मिलाकर 
मेरी .अखिो मे यू .उतरना 


मुञ्ञको कितना भाता है ये सव कुछ तैरा~वालापन 
लक्षिते है मेरी कविता मे. . तेरा वो . शर्मीलापनं + 


वो. .्अखो की. गहराई 
यो.त्वचा मे तेरी. -तरुणारई 

या फिर. सौम्य रूपा-सी निर्मल, 
कोमल~-गोरी तेरी कलाई 


मेरे हाथ मे हाथ उलकर तेरा साथ निभाता- मन 
लक्षित हे मेरी कविता मे, तेरा वौ... शर्भीलापन 1 


०३6१ कृभी चाहत कं मौसमर्मे 


मे एक मजनू 


कभी मे..कवि था.तव, 

कविता नाम की लडकी से 

प्रेम किया करता था 

सोते-जागते,/ उठते-वैठते ८ यहां तक कि 

सारी-सारी रात, आटो प्रहर 

अवमे.मजनू्हू 

गजलो की -चाह को पालेरहू 

काफिर्‌ ओर रदीफ के वीच 

दीवाना यन कर रहता ह. उसी का 

हसने निखारता रहता हू 

कविता को, पता है ये, कि मुञ्चे गजल से इश्क! है 
गजल जानती है, उसे पता है. कविता को प्यार करता हू भे 
यही नही, इन दोनो के वीच 

एक तीसरी ~. लडकी है 'भावना' 

भोली-भाली, सीधी-सादी, निर्मल-~निश्छल भौर प्यारी-सी 
चली आती है मेरे पास, वोलती-वैठती ओर बतियाती है 
हैरान हमै, कविता ओर गजल के वीच. 'भावना' 

कैसे कायम रखे है अपना वजूद ? 

तीनो मे, नही होत्ती लडाई भी कभी 

भौर भ मजनु, मिलता रहता हूं बरावर 

करिता से. गजल से ओर भावनाः से 

विना किसी शक--शुवहा. 1 


कभी चाहते के ममम मे ०37 


इन दिनों 


यह कैसा कपन है हदय ? 

प्रेम मे पडे हुए, सहमे हाथो का गुलाव 

जिस तरह महकता है, कुछ उस तरह की खुशबू 
मेरे दिल तुञ्जसे आरहीहै 

सुन. तूमान यान माने..तेरी यह हालत 

दुनिया को सव~कछ वता रही है 

ये वतारहीहैयहभी 

किइन दिनो बेतावहो चलाहैतू 

कि, गुलाव की खुशबू ओर रंगो-आव हो गयाहै तू 
मेरे दिल. .महकना छोड.. दहकना सीख, 

वरना जीवन. जो दु-ख का गुलाम दै 

इस गुलाव-सी जिदगी को मसल देगा 

वक्त निर्मम हे बडा, 

सारे सपनो को कुचल देगा 

धडकने मत बढा, कोटो पे चलना, उनमे खिलना सीख 
ताकि जव, खूने-जिगर ओंख से बहे, 

तो कोई मुश्किलनदो 

अफसोस मे इूवी जिदगी न हो. ओर ~ 

दुकड-दटुकडे दिल नहो । 


०38 कभी चाहत के मौसम मे 


वेनजीर 


तेरी सूरत की नरभी से. तेरी चाहत की गरमी से, 
मैजानेवयू. द्युलसता हू. कि तुडमे. मै ही वसता हू 
तेरी नीदो के सपनो मे, तेरे रिश्ते के अपनो मे, 

मे जाने क्यू. तडपता हूः कि तुञ्मे मेही बसता 
तेरी सासौकं शोलोसे.तेरे..होठो के, वोलो से, 

भँ जाने क्यू ..सुलगता हूः कि तुमे मेँ ही बसता 
तेरी ओंखो के .प्यालो मे..तेरे दिल के.सवातो मे, 
मै जाने क्यूं .अलकता हूं फि तुमे. ही वसतार्हू 
तेरी मीदी-सी निदिया मे .तेरे माथे की विदिया मे, 
मँ जाने क्यू. चमकता हूं कि तुडर्मे. मै ही वसता हं 
तेरी जुल्फो के सावन मे ..तेरे अरमा के आगन मे, 

भँ जाने क्यु .महकता हू कि तुह्मे मै ही वत्तता हं 
तेरी राहो मेँ.आने से -तेरी बाह मे -जाने सै. 

भँ जाने क्यूं .ठिठकता हू हां तुमे. मै ही वसता 
तेरी हसरत-खयालो मे.. तेरे नाजुक से..गालो मे, 
हया से..मै..दहकता ह... तुमे मै ही वसता हू 
तेरी चाहत के इस गम में, तेरे सपनो के मौसममे, 

मै जाने क्यू .तरसता हू, हौ. तुह्मे मै ही वसता हू 
तेरी उन मूक आहो मे.-गमो की धूप-छवो-मे, 
जाने क्यूसिसकता हू हो. तुमे रमे ही वसता हू 
तेरी हर एक मंजिल पे..तेरे अंदर. पे दिलमे, 

भ जाने क्यूं धडकता हू हों -तुञ्मे.-मे ही वसता दू 
तेरी वातो के सारे अर्थ..हँ विन तेरे सहारे व्यर्थ, 
मैजानेवयूं समञ्ती हू. हौ. तुञ्चमे-मै टी वसता हू 


फभी धात के पौसममे ०३9० 


मेरा कवि हदय कहता है 


मेरा कवि हृदय कहता है. . तेरी सुंदरता को लिखू 
रूप~-गध-रस का सगम, उसं अनुपम-अनुमवता को लिखू 


लिखू उन..मजयो का शर्मीलापन. 
व्यथित हुआ, जिनसे..मेरा मन, 
या फिर लिखू, वो मौन-निमत्रण, 
पहली प्रीत का..जिसमे. वर्णन 
मात्र. न. व्याकुल. -इतना दिख । 


मेरा कपि हृदय कहता है, ..तेरी सुंदरता कौ लिखू 
रूप-गध-रस का सगम, उस अनुपम-अनुमवता कौ लिखूं 


लिख्‌, चेहरे पे जो चपल ताजगी, 
बात-वात मे..जो.. नाराजगी 

या फिर लिखू, -वो रुप-सादगी 
तेरा. सुहाना .भोलापन... 

मनकी वात्तको. क्यू नाकर्हू 


मेरा कवि हदय कहता है, -.तेरी सुंदरता को लिख 
रूप-गध-रस का संगम, उस अनुपम-अनुभेवता को लिखू 


लिखू, लरजते होठ की लाली, 
नासुक कपनं .छवि निराली 
याफिर लिखू उमरिया बाली 
तुञ्यमे, जमा गई. सम्मोहन 
अपनी व्यधा.मेयूही कह 


भेरा कपि हृदय कहता दै. तेरी सुंदस्ता को लिखू 
रूप-गंध-रस का सयम, उरा अनुपम-अनुमवता को लिखू 


०40१ कभी चाहत के भौतममें 


इक गजल-सी.. 


आज पहली वार दिल मे. इक कली खिल गई, 

इक नजर थी शोख उसकी, मिलते-मिलते . मिल गई 
उसको देखा था यूं ही वस, मने उडती निगाहो से, 
देखकर शामत बुलाई. .होठ मेरे -सिल गई 

उसकी नजरो मे नशा -ओर वात मे अदाज था, 

लाख चाहा कि वचा लुं, पर वो. लेके..दिल गई 

अब जुवा पे नाम उसका, लव पे उसकी चाह वस, 
कुछ न पृषो हाल अपना, कसे. वो. हिल-मिल गडुं 

ये सफर भी जिंदमी का. कितना तन्हा था “मुकेश 
देखकर उसको लगा यू, अपनी मजिल मिल गई 
उसको देखा एक पल जो. देखते ही रह गया, ` 
उसको पा-के, पाया सव~क. दिल की बगिया खिल गई, 
ओर उसकी क्या सुनाए..? दास्तां. .दिल से भला, 
चलती-फिरती शायरी थी -इक गजल-सी मिल गई, 
आज पहली वार दिल मे. -इक कली खिल गड, 

इक नजर थी शोख उसकी, पिलते-मिलते मिल गई 


कभी चाहत के गौतमे 41 


दिल काहाल 


यादे की बारिश हुई. धरती पे दिल की. इस तरह 
तपन मे सावन की पहली, बरसे रिमद्चिम जिस तरह 
तैरते सपने .नजर के रास्ते. यू .बह. चले 

एक पल मे. इक जमाना फिर से लौटे जिस तरह 
कोड आया फिर से, ख्वावो के सहारे हमं तलक 
मीटी-मीठी एक कसक, उठती हो दिल मे..जिस तरह 
आहट सुनता है. .सुनकर. जागता है. दिल मेरा 

दस्तके है दिल पे उसकी .जानी-पहचानी..तरह 
मुस्कराता-ञूमता है. दिल..हर इक धडकन पे वस 

वो जव आती है, जहन भे हो-सहारो की तरह 

उसकी वति, उसकी यादे..ओर वस. उसके खयाल 
वस्ती-ए-दिल मे वसे दै. यो क्या जाने किस तरह 
आज .र्जखि मे चमक हे -ओर चेहरेपे है नूर 

दिल ही जाने.प्यार का लौटा है मौसम. किस तरह 
अपने दिल का हाल .कठकर, क्या लिखे कवित्ता मुकेश 
एक भोली.नारने.लूटाहै उसको किस तरह? 


०42 


ह, मुमकिन है 

१३३. ॥ 
क्या मुमकिन ही नही, किसी को, चिन चाई ही प्यार ल" 
प्यार मिले या न मिले चाहे प्यार की कल्पना, साकार मिले 


किसी .पोडसी वाला की 
नजरो मे. खोई-खोई 

मिल सकती है यू भी मुहव्वत 
अनजाने मे, कही कोई 


पढ सकती है युवती, प्रेम, किसी युवक से वातो मे 
दिख सकता है,..दिल का, कोना-कोना, चांदनी-रातौ मे, 


चाहत स्वतः जाग उठती है 
जव भी होते, कु संयोग 
म कहता हू इसे, साथियो 
ये संयोग नदी..-सु-योग 


वनी रहे प्रीत इस जग मे,.मिलते रहे -वस. प्रेमी-युगल. 
सदा बरसाते रहे भाव, कि -उभरे कविता-गीत-गजल .. 


जो कुछ मने, जव-जवब देखा 
शब्दो मे लिखता रहता ह 

हो, मुञ्चको भी प्यार मिलाथा 
किसी नजर मे. कहता हू 


हो, मुमकिन है. किसी-किसी को विन चाहे ही. प्यार मिले 
प्यार मिले या न मिले चाहे. प्यार की कल्पना, साकार मिले | 


कभी चाहत के मसमर्मे ०4३१ 


प्यारतो प्यार" 


जव कभी होता है "प्यार .. 
तो नी देखता उग्र, नही देखता भेद 

पुरुष ओर नारी का. 
वहुत देर वाद ही, चलता है पत्ता. 

सय को इस बीमारी का. 
नष्ठी सोचता वह परिणाम, वह तो "प्यार है 
जव कमी होता है. 
सवे कादिल, खुश बहुत होता है, 
पा-लेता है कोई जीवन, कोई दर्दमेरोतारै 
कही पे बनकर पीडा मन की, सचमुच खि भिगौता है 
प्यार त्तो ्यार' है, वेरहम भी होत्ता है 
खोजता है वह समर्पण, निष्टा मे विश्वास मे, 
बनकर खुशवृ दिलो मे अक्सर. . 
वही महकता रहता है 
विन बोले, कही हे बहुत कुछ .. 
कभी-कभी चुपष्ोताहै 
प्यारतो "्यार' है 
इस तरह ही होता है। 


०44० कभी चाहत के मौसम मै 


प्यार 


रहेगा नही तो 

रहेगा वहुत कुछ 

सेव॑ध ना सही, तो परिचय सही 
परिचय न सही, तो याद सही 
अगरयेभी नहींरहे 

तो रहेगा 

संबंध, परिचय ओर याद के वीच 
महकते गुलाव-सा .-'प्यार' 

ओर बनी रहेगी इसकी खुशबू 
युगो-युगो. मन-मंदिर मे. 

कछ भी कर लो, बचा रहेगा 
जन्म- जीवन ओर मृत्यु कं बीच, 
मृत्यु- जीवन-जन्म के वाद 
मिलन-जुदाई कं संग-सग भी. 
यहीतो.येजोरहै्यार' 

वाह रे प्यार 

उफ. .प्यार' 1 


कभी चाहत के मौसमरमे ०45१ 


तेरी चाहम 


महसूसा था. मैने स्नेह. 
जव अपनापन, तुम मे देखा 
महसूसा था, मने 'हर्षः 

जब करीव. -तुम को देखा 


महसूसा था "दु.ख' भी तव .जव-जव थी घडिया, जुदाई की 
महसूसा' था, 'दर्द' कोई जव, याद -तुम्हारी..आई थी, 


महसूसा था ..प्यार' भी जव 
ओंखो मे. तेरी का, 
महसूसा था, हौँ यह भी कि 
तूदी तो. मेरा जीवनं 

तु्ासे, उरते ओंख मिलाकर 
मैने .मचलता पाया.मन 


यह सव .जो महसूरा यनि. .तुञ्लको भी एहसास तो था.. 
स्नेह-~हर्प-दु ख-दर्द-प्यार का, -हर पल..इक उल्लास तो था 


अपने दिल से पूष कि जिसमे 
कोई .क्या .मुञ-साभीरैः 
सहकर तेरे, सभी जुल्म जो 
तैरी खातिर..तरसाभी है? 


हौ.सीधे-सच्यै ओर भोले.मन से ये अपराध हुआ 
तेरी चाह मे .भीतर-भीतर..घुटकर दिल वराद हुआ 


सच मेरा दिल वरवाद हुआ ! 


०46 कमी चाहत के मौसभर्मे 


सखी 


मेरा.इरादा है खुदा से 
तुमकोर्मौगलेनेका 

इसीलिए, उसकी दी हुई ससो मे कसमसाता हू 
हालाकि..जानता हू कि 

उसकी नीयत्त भी, तुमको वनाते वक्त 

बदल गई थी..तभी तो 

इसानो नेमस्जिद मे, उसका अक्स न रखा 
मदिरो मे, .पत्थर वना के वैठा दिया 
गुरुद्वारो मे घेर कर उसको 

गिरजाघरो मे सतीव पर चढा दिया 

आज भी, चारो जगहो पर 

दसो दिशाओं मे स्थित, वो 

हर वच्ची-युवती-नारी मे, देखता ह तुम्हे 
जातातोमेभी हूं उत्ते मिलने,.पर 

अव प्रार्थना नही करता उसकी, 

शिकायत्त करता हूं उससे, कि 

अव पहले की तरह मुद्यसे मिलने 

क्यू नही आती--तुम' ? 


कभी घाहतके मरमम ०42 


सिलसिला 


तारजिंदगी सुन्दर चीजों से डरता रहा भै 
ताजिदगी सुन्दर शब्द, भाव ओर विचार 
सजोता रहा मँ 

ताजिदमी चलता रहा यू 

उरने, सोचने ओर संजोने का 

अतहीन सिलसिला मुञ्च पर 

फिर भी, ताजिदमी, 

सुन्दर फूल-शब्द-भाव 

येहरो ओर लडकियो पे 

--मरता रहार्भैँ 

जीने ओर मरने के वीच 

डरने ओर सजोने की लालसा लिर्‌ 
कछ रेस ही, षिल्कुल रसे ही. 

'प्यार' भी करता रहारमे 

आखिर, एके पुरुष मन जो हू 

~ओर कर भी क्या सकता था मै? 


०48५ कभी घाहत के मौसम में 


दिल में रखकर दर्द 


दित मे रखकर दर्द तुम्हारा. जीना हमको याद है 

गूं चाहत मे अश्क यहाना, पीना हमको याद दै 

हमने तो वो जुर्म किया है, जिसकी सजा बस आंसू है 
खुद की पीडा खुद को सुनाना-सहना हम को याद दै 
किसके आगे, दिल खोले ? कि दिल के दुश्मन-दिलवाले 
दिल को तोड़ के कहते है, "दीवाना" हमको याद है 
चाहत के तल्ख तजुरये है. रुसवाई दै. तारीकी द॑ 

अय अपने आप सै वतियाना, वह जाना हमको याद दै 
नाराज भला क्यू हौ वैठे. हमने तो सच ये कूल किया 
एक ग्र से मरते है तुम पर, मिट जाना हमको याद दै ! 


कपी चाहतके पसप पे ०49५ 


मूड की वात्त 


मूड की बात थी एक बात भने लिख डाली, 

दर्द की शाम थी, एक शाम मैने लिख डाली 

लपज भी लडखडाए्‌ थे, खुद-व-खुद चल के आये थे 
लबों पे आह थी, एक आह मैने लिख डाली 

कोई चेहरा मुलाया था. सामने फिर से आया था 

उसी की चाह थी, एक चाह मैने लिख डाली 

जो निकली बात की एक बात मे.-यादो घडी के साथमे 
किसी की जान थी, एक जान मनि लिख डाली 
मैषप्यालेमेघुलाथाजव, दर्दमे,मँढट्लाथाजव 

गमो की रात थी, एक रात, मैने लिख डाली 

मूड की बात-थी, एक वात मैने लिख डाली 

दर्द की शाम थी, एक शाम मैने लिख डाली 


५50* कमी घात के मोसममे 


तुम्‌ 


तुम, सचमुच, महान हो, 
इसलिए नही, कि तुमने मुञ्े महान" कहा है 
. बल्कि इसलिए 
कि तुम, इस दुनिया की 
सवसे सुन्दर 
अविचल-अप्रतिम 
एक कृति हो. शवित्तः हो 
तुम ही दुर्गाः तुम ही -सीता 
'सापित्री' हो सकती हो, 
तुम मे रूप सखि-सा सुन्दर, मुञ् निर्बल की प्रेरणा" 
तुम मे प्रम है 'राधा-सा, ओर कृष्णः की 'उत्मेरणा 
तुम, नायाव कृति इस जग की 
जीवन की रखवारी हो 
तुम. महान हौ सचमुच क्यूके 
हे सखि तुम एक "नारी" हो 
सबसे अलग हो. सबसे पृथक्‌ हो 
तुमही "सृष्टिः सारी हौ 
मेरा सीमित ज्ञान है कहता, सचमुच सवस यारी" हो 
तुम "पराग" हो पुष्पो का ओर 'सुरमि' सारे उपवन फी 
तुम हो ममता". 'स्नेह' की समता 
सखि पहचान हो. "जीवनः की 
मुञ्चको शब्द नहीं मिलते है, मुपे यू बलिहारी ? 
तुम. "महान हो, सचमुच भानो 
वयूके तुम एक. "नारी द्ये । 


कभी चाहते के मौसम मे ०८।* 


उससे... : एक 


तुञ्च पर गर्वं करू-इतराऊ 
तेरे रूप का, मँ यश पाऊ 
क्या वतू? अव क्या वतलाऊ 
शकामे हूः सोचे जाऊ 

तू. आशा. अभिलाषा मेरी 
प्रम-भरी परिभाषा मेरी, 
अपने दिल मे, तेरी धडकन 
सुन-सुनकर मै, जीता जाऊ 
तुञ्ज पर गर्वं करू- इतराऊ 
तरू अनुपम-उल्लास हदय का, 
सुन्दर क्षण, इस जीवन-लय का 
दीवाना वन, देख तुञ्चको 

तेरी छवि पे, मर-मर जाऊं 
तुञ्ज पर गर्व करू- इतराऊ . 
वंजर-मन, मै वोिल संसि 
विना वाप का, लेकर यादे 
दर्दमेञ्जूलूं दुख मे गाऊं 
अपने ओंसू, पीता जाऊ 

वुज्ञ पर गर्वं करू- इतराऊं 
तूने मुञ्ञमे क्या देखा. री 
लाधी जो, सीमा-रेखा री 
अरी बावरी, अरी वावरी 

सुन, मै अपना रुदन सुनाऊ 
तुञ् पर गर्वं करू- इतराऊं 
तुञ् पर गर्वं करू- इतराऊं 
तेरेरूप का, म यश पाऊं 
क्या वोलू अव क्या बतलाऊ 
शंका मेहः सोचे जाऊ। 


५52५ कभौ वाहत के भोवममे 


उससे... -दो 


तू स्रचमुच वहुत ही सुन्दर दै 

इतनी, जितनी दुनिया है 

इतना, जैतते ईश्वर है 

तू सचमुच वहुत ही सुन्दर है 

कोमल तेरे चरण-कमल, तू नाजुक, जितनी षुरई-मुई 
तू आई मेरे जीवन मे, लेकर कं खुशियां नई-नई 

दिन मेरे सुहाने हैँ सारे, रातो का रूप मनोहर है 

तू सचमुच वहुत ही सुन्दर है 

इतनी, जितनी दुनिया है 

इतना, जैसे ईश्वर है 

तू सचमुच बहुत ही सुन्दर हे 

तू निर्मल-पावन-नव आशा, मेरी चाहत ओर अभिलाषा 
तुञ्मसे जीवन संगीत मेरा, तू प्रेम की मेरे, परिभाषा 

सुन. अजर-अमर है हम दोनो, सोसो का क्या जो नस्य है? 
तरू सचमुच बहुत ही सुन्दर है 

इतनी, जितनी दुनिया है 

इतना. जैसे ईश्वर हि 

तू सचमुच बहुत ही सुन्दर 

मृजे प्यार ने बाघा है तेर, मेरे सपने भी, अव तेरे 

जो ख्वाब तुञ्े लेकर के वुने, वो ख्वाब गुने है अव धेरे 
हम भगे है चाहत मे सनम. जीवन रुख~गुःख का सागर दै 
तू सचमुच बहुत ही सुन्दर दै 

इतनी, जितनी दुनिया दै 

इतना, जैसे ईश्वर है 

तू सचमुच बहुत ही सुन्दर दै ! 


कभी चाहत के मौसम मे ०5३० ५ 


उससे... : तीन 


तू मेरी सुदर भोर है. अमृत-वेला चहुं ओर है 

तू वीती हुई रात है मेरी, खिलती प्रात. का शोर है 
जगते हुए दिवस के लब पर, है उत्साह-भरी धुन जो 
मधुर रागिनी वह तू मेरी, पावन-ग्रेम-किशोर दै 

तू मेरी सुंदर भोर दहै, अमृत-वेला चहुं ओरहै . 

पत्तो पर बिखरी शबनम तृ. खुशबू दै खिलते फूलो की 
तू सुबह-गुलागी सपनो की, जिसे देख ञ्ूमते मौर है 

तू मेरी सुदर भोर हे, अमृत-वेला चहुं ओर है 

तेरा ख्वाब लिए मे सोता हु अलसाता हू उठ जाता हूँ 
मुञ्चे प्यार जिंदमी है तुङञसे. मेरा मन भाव-विभोर है 

तू मेरी सुदर मोर है, अमृत-वेला चहु ओर दहै 

तू ठलती शाम दै मदमाती, कभी रात र्चोदनी शीतल है 
है सुबह-सुहानी तू ही सनम, मनवा मे उठवी हिलोर दै 
तू मेरी सुंदर भोर टै, अमृत-वेला चहु ओर दै 
नवगति-नवलय-नवल प्रभात, है नूतन-शुमकामना सथ 
ससार जग रहा है सारा. जगता जीवन हरर है 

तू मेरी सुंदर भोर है, अमृत-वेला चहु ओर है ! 


*54* कभी चाहत के मसमने 


उससे... : चार 


तुम नही लिख सकती हो, कोड भी कविता 

पर हो. तुम जरूर बन सकती हो मेरी कविता 

क्यूके लिखने के लिये कुछ भी, महसूसना जरूरी है 

ददं से दु-खते दिल का वहता, खून चूसना जरूरी है 
ताकि महसूसते हुए, खून को बहते रहने से, वचा लिया जाए 
भले ही ओँसू बनकर ओंख मे छलके, पर -पी लिया जाए 
ओर इस तरह सबकी नजर बचाकर, जी लिया जाए्‌ 
लिख लिया जाए, अपना जीवन, कविता मे 

जिक्षमे 'जी-कर, अंस्‌ पी-कर, मुस्करा लेताहू म, 

मरं जाताहूं एक ही क्षण मै, खो मे तेरी--जाकर 
पालेतारहु फिर नवजीवन, ससो मे तेरी आकर 

जीने ओर मरने की कथा है, दिल मे धडकन की सरिता 
सचमुच तुम दी ह्यो सकती हो. मेरा दिल-- मेरी कविता । 


कभी चाहत के भस्मे ०55 


समय के दर्यां 


उस समय भी, जब के तुम थी दूर, तव चाहा तुम्हे 
इस समय भी, जव के तुम हो सामने, मेरे साथदहो 
उस समय, जब तुमने की थी, ओंख से इक वात~-वो 
इस समय, फिर चाहता हू प्यार की वो वात हो 

उस समय, जव हम मिले थे, मुस्कराहट साथ थी 
इस समय भी, दिल का अरमां, तुममे, वो, जज्वात हो 
उस समय तो रात थी, जव पहली मुलाकात थी 

इस समय भी, सो रहा जग. वैसे कुछ हालात हो 
उस समय भी. मुरिकले थी, जव बहुत हम पास थे, 
इस समय भी. उल्ने है, हाथमे तुम हाथ दो 
सोचता था. तव भी मँ तो, मेरी किस्मत हो तुम्ही, 

अव भी है अहसास, तुम तो ख्वाब की वराते हो 

भने मागा जिदगी से, तुमको तव. जवर्मनथा 

मेरे पिले कर्म की तुम. इस जनम सौगात हो 

उस समय भी. जव के तुम थी दूर, तव चाहा तुम्हे 
इस समय भी, जव के तुम हो सामने, मेरे साथ हो 
उस समय, जव तुमने की थी, अखि से इक बात वो 
इस समय, फिर चाहता हुः प्यार की वो बात हो। 


०56 कभी चाहत के मौसममें 


एक रात को 


तुम अख कं दीपक वंद करो, मँ द्वार हृदय का खोलंगा 

तुम होंठ पे मेरे होठ रखो, मँ ससि मे खुशबू घोलूगा 

मुद्दत से मिले ह प्यार के पल. कहना दै क्या. ओर सुनना क्या 
तुम सुन लो दिल की हर धडकन, इस रात मँ कुछ न बवोूगा 
था आह समेदे दिल ये सनम, ओर प्यास प्यार की तन्हा थी 
तुम बनकर जव हमदर्द मिले, मुञ्चे लगा, मै अव खुश हो लूगा 
कितने दिन दर्दमे काटे दहै? रातोँनेगमहीर्वोटेर्ै 

जगारहू वरसो का वेकल. तेरी जुल्फ की छोवमेसो लूंगा 
तुम ओंख के दीपक वद कये, म दार हृदय का खोतूगा 

तुम होठ पे मेरे होठ रखो. मे सौँस मे खुशवृ घोलूगा 

मुद्दतर से मिले है प्यार के पल. कहना है क्या, ओर सुनना क्या 
तुम सुन लो दिल की हर धडकन, इस रात र्भ कुछ न वोलूगा। 


कभी चाहत के मौसममें ०57० 


भै सुनरहाथा 


विज्ञान कहता है, पुरुष हो या नारी 
मनुष्यो मे हृदय यानी दिल, 
देह के भीतर 
वाए फेफडे के नीचे होता है 
वही घडकता हे, मगर मैने तो 
उसे, अपने दाहिने फेफडे के ऊपर भी 
कोमल सुडौल-चिकने स्तन के नीचे 
धडकते हुए महसूसा है 
जो कि तुम्हारा था, पसीने-पसीने था बदन 
परतव दोनो दिलो की धड़कन, एको रही थी 
एक ही समीत था, एकहीलयथी 
तुमत्तो खोई थी, खेयालो मे कही 
ओरमेँसुनरहाथा 
धरती ओर आकाश के वीच 
वादन ओर वरसात के वीच 
रोशनी ओर अघकार के वीच 
अपनी देह पर, दा तरफ 
दिल के धडकने की गजल 
हरेक शेर वेशकीमती था 


०58० कपी चाहतके मौसम 


वाक्रई. याद रहेगा उगम्र-भर 

मेरी उम्र के हर पुरुष को 

तुम्हारी प्रकी 

हरस्त्रीके 

दिल कं धडकने का 

ये पहला ओर अद्भुत सगीत 

यह भी तय है, न लिख सका है कोई 
न लिख सकेगा कोई, मुञ्चसे पहले ओर मेरे बाद मे 
दिल के धडकने ओर महसूसने का 

ये अंतहीन. मगर अप्रतिम सिलसिला 
जिसको लिखने के लिये, मुञ्जको 
लप्जभी 

तुम्हारी ससो से उधार लेने पड ! 
सुनो, ..तुम्हारा शुक्रिया । 


कभी चाहत के मौसमर्मे *59* 


जाने क्यू? 


एक याद, स्मृति बन कर के, 
जिदादैजो, इन सौसिोमे 

वह ल्‌. धडकता दै वनकर. दिले 
अक्सर तेरे ख्यावोमे, 

तुञ्चको भी अहसास है क्या 
महसूस जो मुञ्जको होत्ता है 

हम दोनो, प्यारमे भीगेरैँ 

लगता है, अक्सर वातो मे 

तुम चुप रहकर, कहती सव-कुछ 
सुनता ओर समता, मे विल से, 
कुछभीतो कर, न पातारं 

ने कहता कुछ, तुमसे मिल के 
येखप्रभीक्यादीवानीदै 
धडकन दिल से वेगानी है 
पीडामें प्यार दै पमा हु 

फिर भी, मुस्कान चुरानी है 

ये कौन जाने, क्या होना है 
क्यापानाहै. क्याखोनादै 
फिलहाल याद दहैसगततेरी 

इन तन्हा मेरी रातोमे 

एक याद, स्मृति बन कर के, 
जिदादैजो.इनसोसोमे 

वह लू, धडकत्ता है चनकर, दिते 
अक्सर, तेरे खवाबो मे 

अक्सर ही, तेरे ख्वायो मे 1 


०6०१ कभी धाहतके गौतमे 


को वात नहीं 


चाहत का फूल खिलाया है, तो दर्द की खुशबू भी लूगा, 
यह तुञ्चसे जुदाई के कोटे, चुमते हैँ तो चुमने दूगा 

खुद जी लूगा तन्हाई मे, यादो में बसर भी कर लूगा 
रिसता है दिल का जख्म अगर, बहता है ख, बहने दूगा 
कल तक नजदीक बहारे थी, कलिया थी-भंवरे मिलत्रे थे, 
अव खिजा का मौसम है दिल पर, मै दिल को दुःख सहने दूगा 
कुछ लोग जो मेरे अपने थे, एहसास-गुलावी सपने थे, 
उन सव की याद ष्ुपाए हं तो प्यार भी मै छुपने दूंगा 
रत्नो को तन्हा काटा दै, टुकडोमेखुदकोर्वोदटाहे 

भै मोम की मानिद पिघला हू तुमको सुर सपने दूगा 
चाहत का फूल खिलाया है. तो दर्द की खुशबू भी लूगा 
रिसता है दिल का जख्म अगर, बहता दै खू, वहने दूंगा ! 


कभी चाहत के मौसमर्ये *61* 


उसकी खातिर 


मैने उसकी खुशी की खातिर 
खुद विकना स्वीकार किया 
दर्द से अपने दिल को जलाया 
छालो का उपहार लिया 
खून के ओसि पी डते ओर, 
कुचल सभी अरमां डाले 
जीतना भेरा मुश्किल था 

भें हंसते..हेसते हार लिया 
मैने उसकी खुशी की खातिर 
खुद विकना स्वीकार किया 
खुद को टुकडे-दुकडे करके 
वोट दिया, हिस्सो मे कई 
उसनेफिरभीनजानाकि 
उससे भेन "प्यार किया 

भने उसकी खुशी की खातिर 
खुद विकना स्वीकार फिया ! 


१6२५ कमी वाहत के मौसमर्ने 


जिंदगी के लवपे 


जिंदगी के लवपेयूं तो, प्यार से इनकार था 

पर्‌ अजलकता था मगर. के उसको मुञ्से प्यार था 
गरे उसे इनकार था..तो क्यू किया इकरार था 
मुस्कराकर मुञ्से मिलना, उसका -यादगार था 

गैर था, गैरत भी थी, उसमे कि जो कातिल मेरा 
मार कर मुञ्जको ही पूछता था. कैसा. वार.था ? 
थी बहुत मासूम चाहत, दिल के भीतर पल रही 
साथमेंथाडर का साया, ख्वाव इक. लाचार था 
क्या किया जाए, कुछ एसा, पा लिया जाए उसे, 
जिसकी चाहत-ओख-चेहरे मे, मेरा संसार था 
सोच रखा था कि उसको कह भी देगे यह कभी 
हम उसे वचपन से चाहते है, तभी से 'प्यार' था 

हम नही थे उसके आशिक, उसके आशिक यन गए 
वात मे उसकी असर था, ओंख मे इकरार था 
ओसुओ मे बह रही है, हर सदा बनकर गजल 
उसका गम चाहत मे मेरी, इस तरह शुमार-था 
किस तरह रूठी है किस्मत, क्या वताएगे "मुकेश". 
उनको दिल ये तोडना था. उनको इखितियार था 
उफ अजब दै यह हकीकत, सच कहो तो भी "मुकेश 
लोग लानत दे रहे है, जिन पे एतवार था। 


कभी चाहत के मोमममे ०63० 


मौत पर मरमिटा 


मैने, मरने से पहले 

एक दिन उसको देखा 

सच म, बहुत सुंदर सुशील ओर सरल थी वौ 

उसके आने से, मेरे आस-पास वडी चहल-पहल थी 

लोग मुञ्चे प्यार भरे अपनत्व से देख रहे थे 

सजा रहे थे. मुखो 

उसके साथ मेरे जानेकेदुःखसे 

भीगी थी संबधिर्यो की अखं, रिश्तैदाये के दिल 

भ भी हैरान था--भै एक पल मे इतना महान कैसे हो गया ?' 
जव तलक अकेला जिया, तुच्छ अभावी जीवन, 

उसके अति ही मेँ तो "भला इन्सान हो गया 

काश } बहुत पहले ही मुञ्े मिल जाती, मेरे पारा आ जाती वो 
वहीतो, 

जिसे कुछ लोय-मुहव्यत", जिंदगी या फिर 

मेरे शब्दो मे-मौत- कहते हैँ 

मेनि एक दिन मौत को देखा, 

्भैउसी परमरमिटा 

बहते सुन्दर थी वो. इतनी कि वस .मत पृषो } 


०6९४ कभी चाहतके मौसम 


क्या पता? 


कौन. कब. किस वक्त, कर्हो; फिसके दिल मे? 

उतरे जाएगा..क्या पता ? 

किसकी चाहत मे, कोई घुल के 

कव मर जाएगा..क्या पता ? 

कैसी उलञ्लन..कव किसी के दिल को विवश कर देगी 
कौन किसके जुल्म सहकर, दर्द से भर जाएगा, क्या पता ? 
कव किसी उग्र मे कोई, कही से आ-कर के 

दिल, किसी दिल का कैद कर जाएगा क्या पता ? 

कव से विड है चैन. उसकी चाहत मे, दिल से 

केव सुकून लौट के दिल का, घर आएगा क्या पता ? 

किस से क्या कहना, अपने ख्वाब अपनी ख्वाहिश का 
ख्वाब तो ख्वाय है आखिर, कव विखर जाएगा, क्या पता ? 


की चाहत के मौसम मे ७55१ 


कभी न कहना 


उस लडकी से कभी न कहना, उस पर कोई मरता था 

सव वाते खो मे पटकर, वेद हृदय मेँ करता था 

हालांकि प्यार, उमडता था, ओर पीडित दिल को करता था 
पर दीवाना वो, दर्द को सह कर, ठंडी आह न भरता था 
उसे देख, चमक उठती थी नजर, सारी सुध-वुध खो जाती थी 
दिल एक नजर उसकी पा कर, अरमान हजारो करता था 
वो दिख जाए, वो मिल जाए, कुछ वातत हो मुस्कान इरे 

एक प्यार-भरा दिल सोचे के ये, जाने क्यूं फिर भी डरता था 
आमास उसे सव होता था, वो हसती थी, कलिर्यौँ यिलती थी 
हमने देखा हमसे मिलना. उसका जग-मर को अखरता था 
हर याद छुपी है सीने मे, हर बात के लखो. किस्से 

दिल सहकर, सारी मायूसी, अतस से ओंसू रता था 

उस लडकी से कमी न कहना, उस पर कोई मरता था 

सब वाते ओंखो मे पठकरः, वंद हृदय मे करता था । 


०66 कमी चाहत के मौसम 


इक दिन 


सडक पर घूमता था मै, सडक पर खो गया इक दिन 
सडक की सुन-सुनकर याते. सडक का हो गया इक दिन 
हादसे होते देखे थे, हादसे होते रहते थे 

हादसों से वचकर चलना, सडक के लोग कहते थे 
हादसा हो गया इक दिन, सडक पर घूमता थार 

सडक पर खो गया इक दिन 

भिखारी- मुडसे हंसते थे, अपादिज- मुडको मिलते थे 
गरीबों से मिला गर मै, दुआरए मुञको देते थे 

उर्हीं से कर-कर के वाते. उन्दी का, हो गया इक दिन 
सडक पर घूमता था मै, सेडक पर खो गया इक दिन 
सफर पर गँ चला इक दिन, सफर मे खो गया इक दिन 
सफर की सुन-सुनकर याते, सफर खुद-वन गया इक दिन 
साथ मे सयकी यादे थी, मेरे अपनों की वाते थी 

सजाए्‌ वैठा था अरमां, चोदनी मेरी-राते थीं 

जगा था, खूब रातो का, रतम सो गया इक दिन 

सफर पर मै चला इक दिन 

प्यारसे र्मे मिला. इक दिने, प्यार मे खो गया इक दिन 
प्यार की सुन-सुनकर बति, प्यार पर.-मर मिटा इक दिने 
बो भोली-माली सूरत थी, वो सीधी-सादी मूरत थी 

मुञ्चे उसकी जरूरत थी, उसे मेरी जरूरत थी 

उप्रीके पासवैठातो,उसीकाषहो गया इक दिनं 

सडक पर घूमता था मै, सडक पर खो गया इक दिन 
हादसा- हो गया इक दिन, प्यार परं मर मिटा इक दिन । 


कभी चाहत के मौतममें 1 


अपने आपसे 


प्यार. तू दिलमे आता क्यु 
प्यार, तू तडपातादहै क्यू 
नर्म समज्ञा हूं ये अबतक 
न त्‌ मुञ्चको समञ्ञाता.व्यू 
प्यारतूदिलमेआताक्यू 


अरे ओ, बावरे-से मन 

तेरी वढती है क्यूं धघडकन 
के जब खिलती कली कोई 
करे बरखा से आलिंगन 

तू पगले आस, लगाता क्यूं 
प्यार तू दिलमे आता क्यूं? 


अरी चंचल, मेरी नजरो 
चमकती रहती क्यू प्रहरो 
तुम्हे क्या भा--गया कोई 
जो दृढो. तुम..नगर-शहरो, 
कोई वेवस कर जाता क्यू 
प्यार, तू दिलमेआताक्यं? 


०6६० कभी दातं के मौसम 


रे मेरे एकाकी जीवन 

भ जानू तेरी हर उलज्ञन 
तुञ्धे भी दर्द दै कोई 

किसी का साथ- चाहे मन 
उसी से, कह न पाता क्यू ? 
प्यार तू दिल मे अता क्यू? 


मेरे मासूम अरमानों 

मुहव्यत, तुम तौ पहचानो, 
नजर से बोले जद कोई 
उसी को अपना तुम जानो 
समज्ञ लो, मै बतलाता क्यूं ? 
प्यार यह, दिल मे आता क्यू? 


कमी चाहत के मौसममे ०69 


ओँसू ओर प्यार 


कभी हुएथे दो से एक, मेरे मम्मी ओर पापा, 

बनाया होगा, सपनो मे घर, किया होगा परस्पर प्यार, 
ओर देखा होगा हमारा आना 

हम. जो पोच बहन-माई रै, 

जिनमे उनके 

उल्लसित दिन ओर नादान खुशिया समाई हैँ 
अफसोस देखते-देखते, पढते-लिखत, 

ओर उग्र के वर्प चढते-चढते, 

पता चला, दुनिया वहुत भारी हो गई, 

दुनिया को भीड की वीमारी हो गई 

पापाने किया था, जवानी मे इस भीड का सामना 
भीड- जिसमे विपन्नताए-अभाव-आपदाएं ओर 
जरूरतो का प्रदर्शन. ज्वलंत-जीवत ओर खग्र था, 
डेढ पसली की देह मे भी- पापा, 

रे थे बुलद इरादो का, अदूट हौसला, 

जूञ्े थे अकेले ही, अपने बच्चो पर, हमला करने वाली 
अभावो की भीड ओर विषन्सताओ की बीमारी से 

मुञ्मे उनकी जीत जव साफ दिख रही थी 
तमीसोगयेवो, 

नीद आ गई उनको 

वो उठ नही सके फिर, नही वतला सके हमको 

कि रसे ही जाना ओर सोना होगा उनको 

अव भी याद अते है वो, तो निकल पडता है अंखो से 
धार-सा वहत्ता उनका दिया 

निर्मल-निश्छल . वो "लाड-प्यार' 

मँ भी, अबदहीतो समञ्ञाहूं 

किंर्ओसू ओर प्यार 

दोनो इतने वेदर्द क्यूँ? 


०70* कभी चाहत के मौसम मे 


लोग 


सेमय-समय पर अपना बनकर आते रहे जीवन मे लोग 
उन लोगो मे, प्यार दूढ कर, जिंदा रहे है मुञ्ञ-से लोग 
दर्द भूलकर लगा ठहाके, प्यार-स्नेह जिनमे बांट 

दामन में दुःख भरकर मेरे, मुञ्चको छोड चले वे लोग 

कुछ कलियो से मिला था म, कुछ फूल भी मुञको भाए थे. 
प्यार से जव-जव देखा उनको, मुञको मसल चले वै लोग 
वो निश्छल ओंखे-बाते, चेहरा तक याद मुले भीतर, 

उनको मूल नहीं पाया, पर मुञ्चको भूल चुके वे लोग, 

अब जच्मी- तन्हा ह मै, गजल मे अश्क पिरोता हूं 

दिल भे अपना दर्द छोडकर, जव कि जा चुके वे लोग ! 


कभी दत के वौसममे ०71५ 


8 जनवरी 


पहले जब आता था जन्मदिन 

तो देखा करता था, मँ उसकी राह 

कितनी हसरत से, ओर कितने जन्त भरे दिल से 
सपने-अरमां-इच्छा-चाहत धूमते थे जहनमे 
ओर जन्मदिन-हंसता था. बोलता था 

चहक उठता था 

अब, चला आता ह चुपचाप मौन रहता है 

जाने क्यूं ?..शायद 

जन्मदिन ही जानता है, कितनी बार देखेगा मुज 
ओर कौन-सी बार .अंतिम्‌ बार होगी 

इसलिए ही अव उसने. चुग्यी साध ली है 

जानै कब आता है. आकर के चला जाता है 
मूक रहता है कछ न कहता है 

चुपचाप आयु कीनदीमे 

वर्सा बहता है । 


०72 कमी चाहत के मौतममें 


हालांकि 


मुञ्चे किसीने 

'्यार' नहीं किया 
फिरिभी 

अपने मौँ-वापके 
प्यार' की 

मै पहचान ह 
इसलिए. 

दूसरो से "प्यार" करूंगा 
क्योकि 

भै इन्सान हू! 


कमी दते यमपे 5 


भैं 


पानी का बुलवुला हू इक 
पल-भर में एूट जाऊगा 
न इतने श्यार से देखो, 
नजर से टूट जाऊंगा 
घडी-मर जिन्दगी मेरी 
म बरसी बृंद-सा मोती 
कभी सागर में स्षिमटूमा 
पलक से छूट जाऊगा 

न इतने प्यार से देखो 
नजर से टूट जाऊगा 
पानी का वुलबुला हू इक 
पल-भर मे, फूट जाऊगा 
न इतने प्यार से देखो 
नजर से टूट जाऊगा। 


०74" कभी चाहत के मौसमर्े 


मन्नत 


मुञ्मसे भी दु-खी होगा ज्यादा, 
कोई, इसका मुञ्च, एहसास रहे 
क्यू सुख की र्म, कामना कर? 
हर पल, जव दुख मेरे पास रहे, 
अखि सुन्दर हो जाए मेरी 

म रोऊ. दर्द मिले इतना 

मै गाङ, ददकी आह के संग, 
मेरेमनमे, दर्द-निवास रहे 
मुञ्लसे भी दुखी होगा ज्यादा 
कोई, इसका मुञ्च, एहसास रहे, 
मुस साथ पिले, वस परीडाका 
भैदर्दकी धुन पर. लहराऊं 
पीडा, प्रकाशित हो अन्तर, 
मेरेमनमे,भरा उजास रहे 
मुञसे भी दुखी होगा ज्यादा 
कोई, इसका मुदे एहसास रहे । 


१276 कभी चाहत के मौसम 


इकतीस बरस बाद 


मैकेसाहू 

यही बतलाने, दिखलाने, जतलाने, मनवाने 

ओर कहलाने के लिए 

करता रहा, तमाम उग्र~- प्रयास 

कोशिशो मे कटवा दिए 

हाथ-रपोव- यहो तक कि गर्दन भी 

कुचल दिया फूल-सा दिल. मस्लकर मार डाले सब अरमान 
यही सोचकर कि समञ्ञेगा कोई तो कमी मुद्ध 
छलकेगे किसी ओंख मे, मेरे लिये भी कभी.-दो ओंसू 
स्नेह की गुनगुनी धूप मे, खिल उठेगी 

गुलावो से भरी. मेरी छाती 

भीचकर दो बाहं मुञ्मको, 

समा लेगी सृष्टि के परम सौन्दर्य-संसार मे 

पसर कर जिसमें त्याग .दूगा, बडे सुख ओर आराम से 
अपनी अंतिम ससे 

चैनसे वंद कर लूंगा ओंखें 

पर अफसोस, आज 

'इकतीस बरस वाद! भी 

इस लदहूलुान देह को, प्रतीक्षा है, किसी समञ्ने वाले की 
जो कर सके. अपना है" समञ्चकर 

क्षत-विक्षत् शरीर का. शव का अतिम संस्कार 

ओर मुक्त हो सक मै. 

प्यार की पीडा-भरे, इस अदूभुत, मगर. 

शाश्वत -सुदर- संसार से 

खुशी-खुशी ! 
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न जाने किसके लिये 


न जाने किसके लिये 

लिखता रहा, मँ 

स्नेह की, प्रम की, कोमत~मृदुल भावो-मरी 
अद्भुत आकाक्षाए 

गुलाव की ताजा कलियो-सी, कविताएं 


न जाने किसके लिये 

संजोता रहा भँ 

उग्र-भर, अपने वाल-पन से 
अनोखे-अल्हड-चचल-सुहाने-सलोने, 
रेशमी ख्व, कुछ हसी सपने 


न जाने किसके लिये 

मिगोता रहा.भ 

बरसो से, अभी कछ दिनों पहले तक 

अपनी ओँखं दर्द मे डूवी कराहे 

भीड मे दूंढते- किसी शख्स को तलाशते हुए 


न जाने.किसकं तिये 

बनाता रहम 

रसो. अपने हाथो से छोटा-सा धर 
भिंदगी-भर.-कुछ न कुछ करते हुए 
तमाम मुश्किलो के वीच मे, बिखरते हुए 


न जाने किसक लिये 

जीतारहा .मे. 

यही सब लिखते-संजोते. बनाते ओर विखरते हुए 
सोच कर, हंसते हुए. रोज थोडा मरते हुए 

न जाने किसके लिये। 


कभी चाहत के पौपपपें 


मौ. पिताओरमें 


्मोकीकोखमे,पिताकेप्राण 
पले-वबढे, तव मँ बना 

मौ चीखी, पापा घवराये 

उस क्षण, मों ने-जव मुञ्चे जना 
गली-मुहल्ले-भर को हो गई 
. मेरे जन्म की..सूचना 

निर्मल था, नवजात भी था 
तव मै. चिकना -रक्तसना 
्मौकीकोखमे, पिता के प्राण 
पले-वटे, तव .मै वना 

मौ थी पुलकित, पिता प्रशांत 
थी राहत..एक पुत्र जना 

गूंजी थी, घर मे किलकारी 
गली-मुहल्ला. स्वर्ग वना 
अचरज से देखती, अखि थी 
थी, ममता-भरी, सव की वाहे 
मुज्ञ सबने, स्नेह से, जव सीचा 
सबही का प्रिय, तवमै वना 
मोकीकोखमे,पिताकेप्राण 
पले-बदे, तब मै बना 

दुर्दम था, एक दिन वो भी, 
जव मौँ रोई. पापा थे सोये 
चिरनिद्रा मेँ लीन, 

अकेले, देख रहा था, 

भैवुत वना! 
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चार दिनों के जीवनमें 


ये स्नेहः समी. हम -लोगोका 
ये प्रेम. प्रमुख.सवरोगो का 
सहकर. भी भूल..नही. पाते 
इन चार दिनो क .जीवन.मै, 
है. .वार-वार.. हम. दोहराते 

है. वार-वार.. हम. .दोहराते 


वय्‌ -आस किसी की, छलतती है 
क्यू. प्रीत हृदय मे, पलती है 
उत्तर क्यू ..दूढ.. नहीं पाते 
इन. चार दिनों के जीवन..मे 
है. वार-वार.. हम..दोहराते 
है..वार-वार..हम..दोहराते 


आगत का..स्वागत..करते हम 
ओ, विगत~विदाई. रते हम 
आखो मे अश्रु. उभर आते 

इन -चार दिनो के जीवेन मे 
दै..वार-वार. हम दोहराते 

है .वार-वार.हम दोहराते 


= 


सव -धृणा-क्रोध-प्रतिरोध सहा 
पर ..'प्यार', हदय" का शोध रहा 
फिर .वयूं .नयनों को छलकाते 
इन चार दिनों के जीवन मे 
है. बार-वार.. हम...दोहराते 

है बार-बार .हम . दोहराते । 


०80५ कभी चाहत के भौसमरमे 


श्री मुकेश की कुछ कविताएं मेले सुनी, भव उन के पास दै 
भाषा छंद मे कही कटी आहत है 1 मै समता ह. अपने 
अघ्यवसाय ओ ये इखे ठीक कर ठेगे, इनकी सफ़तता 

मरे लिए प्रीतिकर ठेोभी । 


त्रिलोचन शस्त्री 


पिय “मुके कविता जिन्दगी में परूल की तय्छ 
खिलती टै उसे खिलनेदो 1 


४ 


* पद्मा सच्देव 


"वाप पर प्रुत, पिता पर पेडा, यहुत लही ते थोडा थेद्ध 
की कटावत हगार तरफ़ ठमेशा कही जाती रदी, लेकिन मुञ्च 
इयं कवत्‌ पर यकीन 'ुकेश का कलाम पठ कर हज 
पण्डित रामकिशन को त वटी जानते दै, जे उलके खानदान से 
वाकिफ़ है, मगर 'साईल देढलवी' को ठर वह शख्स जानता है, 
जिम दं शययै के वरि मँ थोड़ी वहत मतुमात भी है 'याईत' 
मरम्‌ का शुमरार उस्ताद शाय म छता टै, जवान ओर वयान पर 
जिनके दसत सिल थी, यह वियसते मुकेश. को मिती है उनकी 
शायी की ताजगी उनके शलदार मुस्तकविल की गवाही दे रदी हे 1 
मेरी दुर उनके ओर उनकी शायरी के साथ है 1 

अल्लाढ करे जेरे कलम ओर जियादा' 


` दसन कमाल 
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